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क्रमांक 2987-ज(I).75/ 8228 .-- श्री श्योनारायण , पुत्र श्री रणजीत सिंह, गांव कोटिया , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ , की दिनांक 27 मई, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वल, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए) ( ए ) तथा ( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है 
कि श्री श्योनारायण को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमाक 92 18-जे.एन . 
(III)-66/15603, दिनांक 30 जून , 1966 तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041-मार- III- 129505, 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सजी बाई के नाम खरीफ़ , 1975 से 
150 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दो गई शो के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


दिनांक 19 मार्च, 1976 
क्रमांक 339-ज ( I )-76/ 8240.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शंकर लाल , पुत्र श्री सेवा राम , गांव केमरो, तहसील व जिला 
हिसार, को रबी, 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली यु : जागी सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


करते हैं । 


दिनांक 23मार्च, 1976 


- 


क्रमांक 2261 - ज - 11-75/ 8583.-- श्री ज्वाला सिंह, पुत्र श्री राम बास्स, गांव गोच्छी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनाक 
24 जनवरी, 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंज ब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अथीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं , कि श्री ज्वाला सिंह को मन्लिग 150 रु ० वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 2449 प्रार( 4) -67/2211, दिनांक 7 जुलाई , 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - प्रार-III - 70/ 2950 5. 
दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सुखदेई के नाम खरीफ, 1972 से 150 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


दिनांक 24 माचं, 1976 


क्रमांक 160 ज- [1-76/ 866 5: -- श्री पिरोजन सिंह, पुत्र श्री नरपत सिह, गांव भोड़सी , तहसील व जिला गुड़गांव के चौथे 
लड़के की आपात काल में फौज में की गई सेवा के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों को प्रयोग करते हुये श्री पिरोजन सिंह की मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
264 - पार ( 4 ) -66/1143, दिनांक 18 अप्रैल , 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 
1970 द्वारा मंजर की गई थी , को बढ़ा कर अब उसे रबी, 1973 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 


- 


. 


क्रमांक 363 -ज ( 1) -76/8712.-- श्री छोटू राम, पुत्र श्री तिरमा राम, गांव टोडी निहालगढ़, तहसील दादरी, जिला भिवानी 
की मुब्लग 150 रूपये वार्षिक जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग को युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 398- ज ( I) -74/ 
21547. दिनांक 2 जलाई 1974द्वारा रबी, 1974 से मंजूर की गई थी , रवी 1974 से मन्सूख की जानी है । 


दिनांक 25 मार्च, 1976 


क्रमांक 449 - ज ( I ) -76/8843.-- पूर्वी पजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये 
हरियाणा के राज्यपाल श्री मूला राम, पुत्र श्री गनेशा राम , गांव नौरंगा वास, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी , 1973 से 150 रुपये 
वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


